देखो सीता जी ने दुर्गा जी से वर मांगा था और दुर्गा जी ने सीता को भर दिया
मनजाहिराचोंमिलहिसों बर, सहज, सुंदर, सांवरों सीता राम का मिलन हुआ ब्याह हुआ इसी
प्रकार गोपियों ने दुर्गा की भक्ति की थी गोप कन्याओं ने नंद गोप सुतम देवी पति
में कुरुते नम नंदनंदन हमारे पति बने और बने इतनी है दुर्गा मैय्या की मैं भी तो
सों मैं भी 2 सो 1 बर मांगू दुर्गे माँ मैं भी तो 1 वर मांगो दुरग मा मेरे श्याम
को बना दे पिया दुरगे मा मेरे श्याम को बना दे पिया दुर मा श्याम की दुल्हनिया बना
दे दुर्गे मा श्याम जी हनिया बना दे दुरग
